हम लोग संसार में अपनी इच्छा रख कर चलते हैं हमारी इच्छा में इच्छा रख माँ हमारी
इच्छा में इच्छा रखे बात हमारी इच्छा में इच्छा रखे जीबी हर 1 के प्रति हमारी यह
भावना होती है की हमारी इच्छा पूरी हो यह हमारी इच्छा पूरी नहीं किया आपने इतना
करता है लड़ाई हो जाती है झगड़ा हो जाता है दिन और भगवत भगवान के एरिया में ये
सुद्धां है की अपने की इच्छा में इच्छा रखना है उनकी जैसी इच्छा हो वैसा ही आचरण
करना है जरा भी प्लस माइनस नहीं हमारे ष्टदेव हमारे शरण, ने हरी गुरु 2 ही है 10,
20 तो इनकी इच्छा में इच्छा रखना और इनके सुख में सुखी होना है हमने हमारा क्या
भ्यास है संसार में अपना सुख चाहते है माँ से बात से बेटे थे दीदी से पति से अपना
अपना स्वाद ईश्वरी क्षेत्र में ये ब्लॉक नहीं चलेगी वहाँ उनके सुख को देना है उनको
सुखी करना है वो जब सुखी होंगे तो उनको देख के हमको बहुत सुख मिलेगा ये सिद्धांत
है तब सुख सुखी नारद भक्त सूत उनके सुख में सुखी होना उनको सेवा करना है हमको तो
सेवा का मतलब क्या है दास स्वामी की सेवा करता है शिष्ट गुरु की सेवा करता है तो
सेवा माने क्या जिससे उनको दुख मिले अगर हमारे गुरु जी को पानी चाहिए पीने को हम
रसगुल्ला खिलाए यह तो सेवा नहीं है सेवा का मतलब जिससे उनको सुख मिले बस इतनी छोटी
सी परिभाषा है जिस क्रिया से जिस व्यवहार से उनको सुख मिले बस उसी उनको सुख मिला
जब देखा हमने तो हमको बहुत सुख मिला संसार में भी थोडा बहुत होता है 1 माँ के
बच्चे को अगर कोई पडोसी दाबी दे देता है थोडा सा मुख में हाथ फेर के जुम्मन कर
देता है पडोसी तो मैं खुश हो जाती है बच्चे को प्यार कर रहा हूँ लेकिन ये स्वार्थ
का संसार यहाँ तो घर चलता है ईश्वरी क्षेत्र में बस 2 बात याद रखो उनकी इच्छा में
इच्छा रखना अपनी इच्छा उनके ऊपर न डालना वो हमारे भविष्य की, वर्तमान की, सब की
फिक्र करते हैं हमारा कल्याण ही करेंगे हम समझ नहीं सकते उनके कल्याण के कार्य का
जो स्वरूप होता है किसी को योग देंगे किसी को संजोग देंगे किसी को डांटेंगे किसी
को प्यार से बात करेंगे जिसमें जिसका कल्याण होगा उसके अनुसार गुरु और भगवान
व्यवहार करते हैं सब धन सत्ताई से नहीं होता जिसके पास पैसा है उसे कहेंगे पैसे का
दान करो नहीं तो ये तुमको अड्डा बना देगा अहंकार पैदा कर देगा आशक्ति हो जाएगी
जिसके धन नहीं है तुम मन से स्मरण करो तो सबको उसकी अवस्था के अनुसार गुरु और
भगवान आदेश देते हैं उस आदेश को सहर्ष पालन करना है खाली पालन करना है नहीं सहर्ष
खुशी हो महात्मा बुद्ध के 1 शिष्य थे उन्होंने कहा, मैं आपके श्रद्धा का प्रचार
करने जाऊँ तो महात्मा बुद्ध ने कहा जाओ बेटा बड़ा अच्छा है लेकिन 1 बात समझ लो की
तुम जब परमार्थ की बात करोगे तो संसार वाले, गाली देंगे के बैराग दिखाने आया है तब
क्या करोगे तो गुरूजी हम ये सोचेंगे उस समय की हमको मारा नहीं क्या कमी अरे गाड़ी
तो दिया बुराई तो की और अगर कोई मारे ऐसा भी कोई हो सकता है इसके उपदेश्य से हमारा
बेटा बिगड़ गया इसकी पिटाई करेंगे कोई अरे गुरु जी भी ये सोचेंगे की हमको मार नहीं
डाला यही क्या कम है कोई ऐसा ही हो ना पियो और तुमको मार डाले तो गुरु जी हम ये
सोचेंगे की ये शरीर तो अनंत माँ बाप बेटा स्त्री पति बच्चों के लिए नष्ट हुआ है 1
बार गुरु के लिए हुआ आपका भाग्य अरे शरीर तो छूटने ही है आज न कल गुरु के लिए छूटा
मार कल्याण हो गया है अब बेटा तुम जाओ प्रचार पर समझ गए हो तो भगवान और गुरु की
इच्छा में इच्छा रखना, उनके सुख में सुखी होना
